पहले श्रद्धा को चेक करो वो निरंतर हैं सेंट परसेंट हैं फिर गुरु को चेक करो
निरंतर हम उसके प्रति गुरु की भावना रखते हैं न फिर शरणागति को चेक करो कि हम गुरु
की ही इच्छा में इच्छा रखते हैं न कभी अपनी इच्छा तो नहीं बनाई अपनी इच्छा बना के
गुरु जी के पास जाया करते है हम लोग दादा जी ऐसा है कि अच्छा अच्छा तो ये 3 चीजों
पर बहुत ध्यान देना है इनको दुरुस्त करना है ठीक करना है जहाँ कहीं गड़बड़ी हो और
हर समय सावधान रहना है तब समझो कि हम साधक हैं साधना ठीक चल रही है आज नहीं तो कल
लक्ष्य मिलेगा वरना 1 चीज हो भी गई 2 चीज हो भी गई और 1 चीज नहीं हुई तो भी गए और
1 चीज हो गई 2 नहीं हुई तो और गए और तीनों नहीं हैं तब तो गए तो पराया तो तीनों
में गड़बड़ है और अगर किसी सौभाग्यशाली का 1 ठीक हो गया तो 2 गड़बड़ हैं किसी का 2
ठीक हो गया तो 1 गड़बड़ है तीनों गड़बड़ी ठीक करना है इसी का नाम साधन भक्ति
